कथा है जब पांडव राज्य कर रहे थे और बड़े भाई युधिष्टर राजा थे तो 1 ब्राह्मण आया
उसने कहा मेरी लड़की की शादी है तो महाराज 10 20 तोला सोना चाहिए तो युधिष्टर ने
कहा देखो भाई आज बहुत जरूरी मीटिंग है मंत्रिमंडल की तो कल आना दे देंगे चला गया
बेचारा भीम सेन बगल में खड़े थे उनको बहुत बुरा लगा उन्होंने कहा कल का उधार क्यों
कर दिया उन्होंने अरे हमसे कह देते दिलाते जा खजाने से भीम सेन ने कहा ठीक है मैं
भी जो करता हूँ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और कहा देखो भाई सारे शहर में
खबर कर 2 आज बहुत बड़ी खुशी का समय है सब लोग उत्सव मनायें आर्डर हो गया आतिशबाजी
हो रही है और सजावट हो रही है सब जुदे ने कहा आज तो नजनमार्थमीहैरामनौमी है कैसा
फंक्शन है सारे शहर में हो रहा है उन्होंने पूछा प्राइम मिनिस्टर को बुला के ने
कहा साहब तो सरकारी आर्डर हैं आपके भाई साहब ने कहा है भाई साहब ने मैंने तो कोई
ऑर्डर नहीं दिया भीम सेन क बला भीम से न क्या रे क्या आर्डर दिया है तूने सब जगह
ने कहा भैया आज तो इतनी बड़ी खुशी का दिन है जो रिकॉर्ड है आज तक कभी नहीं हुआ अरे
बोल तो क्या बात है भैया आपने काल को जीत लिया काल को जीत लिया कुगड़बडहोगयाहै क्या
तेरा क्या बोल रहा है उन्होंने कहा हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ अगर काल
पर विजय न होता तो आप उस ब्राह्मण से क्यों कहते लाना इसका मतलब आपको पता है कल तक
आप रहेंगे और शास्त्र वेद तो कहते हैं की चाहे महापुरुष हो चाहे माया बद्ध हो
जिसका समय जिस क्षण में आ जायेगा उसको जाना होगा खुशी खुशी जाए चाहे बांध के उसको
ले जाया जाए कोई नहीं बच सकता अरे शरीर का मोटा है कल बड़ी अच्छी है रे बुलाओ
ब्राह्मण को बुलाओ करते हैं तो उधार करना यही 1 आदत ऐसी है हम लोगो की जिसने अनंत
जन्म बर्बाद कर दिए अनंत जन्म कर लेंगे महापुरुष भी मिल गया तत्वज्ञान भी हो गया
इस शरीर की क्या इंपोर्टेंस है किसलिए मिला है देवता भी चाहते हैं इस शरीर को इसका
क्या उपयोग करना है ये सब समझ में आ गया भारत में जन्म भी हो गया सब चीज बन गई बात
लेकिन कर लेंगे अभी तो पढना है अभी तो शादी ब्याह करना है संसार का आनंद लेना है
अभी तो बाल बच्चे छोटे छोटे हैं जरा बडे हो जाएं मृत्यु तक उधार करता रहा उसका वो
कल नहीं आया जब प्रारंभ कर दे तो वो हिदायत की जा रही है कि देखो बेटा यह कल कल की
बात छोडो वेद कहता है न स्व स्व उपासित कोहे पुरुष सो वेद अरे मनुष्यों कल कल मत
करो कोई जाना कस्या मृत्युका लो भविष्यति कौन चैलेंज करता है हम कल तक रहेंगे यही
1 ऐसा समय है जिसे ब्रह्मा ने छुपा रखा है कोई नहीं जानता अरे हम पहलवान हैं हम
अरे बड़े बड़े पहलवान को जाना पड़ेगा उसी क्षण कोई नहीं बचेगा तो उधार बंद करो
तुरन्त करना है तन मन धन इन तीनों का भगवान के निमित उपयोग हो धन नहीं है नहीं तो
तन मन 2 तो है है हैं लेकिन तन बंधन में है तो जाने 2 मन तो है है मन है बस मन
लगाओ हरि गुरु में अंत करण शुद्ध करो बस तुम्हारी ये ड्यूटी इसके बाद का काम गुरु
भगवान का है तुम्हारा काम केवल इतना है अपने मन में हरि गुरु को ला के शुद्ध करो
लेकिन इसके लिए उधार न करो स यथा क्रत रश्मि लोके पुरुषों भवति तथेताप्रेत्यभवत
मृत्यु के समय जैसी भावना होगी वैसे ही मरने के बाद गति मिलती है तो अगर हर समय मन
सही जगह न लगाये रहोगे और जिस समय मृत्यु हो गयी तो जहाँ मन रहेगा वही गति मिलेगी
बात में बात मरने के बाद गधा बनेगा तो हमसे क्या मतलब मतलब कैसे नहीं तुमने बाप से
ही प्यार किया है मरने के बाद गधे के बच्चे बनो वहीं जाना पड़ेगा जहाँ प्यार होगा
जड भरत तरी के परम हंस 1 गलती कर गए 1 हिरनी शेर की दहाड़ के डर से भागी और नदी में
कूद गई उसके पेट में बच्चा था वो गिर गया वहीं भरत जी नहा रहे थे उन्होंने देखा
दया आ गयी दया कोई बुरी चीज तो नहीं दया ने खा लिया उनको उन्होंने उसको पकड़ लिया
ले गये आश्रम में दिन भर अपने शिया साथ साथ उसको उसका चिंतन होने लगा मन का
अटेक्यूमेंट हो गया अब मृत्यु का समय आया बच्चों व हमारे हर प्यार करने लगे देखो
बच्चों बहुत संभाल के इसको सेवा करना प्यार करना हिरन मर गए मरने के बाद हिरण बनना
पड़ा हिरन तो जब परमहंस के हाल हो जाता है तो माया बद्द की क्या गिनती है उसकी
बेचारे की क्या हैसियत है जहाँ मन का असेसमेंट होगा वही गति मिलेगी इसलिए हर समय
होशियार रहो हर समय देखो जो सड़क पर चलता है कोई आदमी इतनी भीड़ में हर कण होशियार
रहता है आगे से गाड़ी आ रही है आ रही है उधर से अगर 1 सेकंड को वो होशियार रहना
बंद कर दे टोला गाड़ी चला रहा है हर समय होशियार है उसी प्रकार ये दुष्ट राक्षस
दुशमन मन को दोस्त न मानो इससे दोस्ती कर के ही अनंत जन्म बर्बाद हुए मन कर रहा सो
मन कर रहा है प्यार कर मन कर रहा है चलो आज क्लब में मन कर रहा है ये जो मन करता
है आपका यह माया का बेटा है मन ये माया का ही एरिया आपको दिलाएगा इसे टेम्परेरी मन
का सुख मिलता है आत्मा का नहीं आत्मा का सुख तो परमात्मा में है वो उसका अंश है मन
को सुख मिलता है संसार के सामान में वो आपको उलझाये हुए है इधर उधर मत जाना हमारे
एरिया में और हम उसकी बात माने जाते है बड़े बड़े अरबपति खरबपति दिन बाद क्या करते
हैं जो मन कर रहा है वो करो तो मन को आनंद मिलेगा अगर मन के खिलाफ करोगे तो मन को
आनंद नहीं मिलेगा स्वाभाविक है मन का आनंद आप अपना आनंद मानते हैं आप मन नहीं है
आप का मन है आप बुद्धि नहीं है आपकी बुद्धि हैं आप शरीर नहीं हैं आप का शरीर है
इसलिए जब कोई मरता है तो क्या कहते हो उसकी डेड बॉडी में जा रहा हूँ उसकी बाडी में
वो तो चला गया वो तुम हो बाकी सब तुम्हारे है तुम्हारा शरीर तुम्हारा मन तुम्हारी
बुद्विजा तुम्हारे है जो तुम्हारा है वो तुम में ही होगा यह मकान किसका है
तुम्हारा है तो तुम मकान तो नहीं नहीं जी यह मेरा है मैं नहीं हूँ मकान ऐसे ही तब
ज्ञान नस्तृष्टमें रख कर उधार बंद करना है
